1 प्रश्न रखा गया था आप लोग भूले न होंगे शास्त्रों वेदों में 2 विरोधी बातें लिखी
हैं यह भी लिखा है संसार से वैराग्य हो जाए तब भगवान से अनुराग हो सकता है अर्थात
बैराग प्रथम परमावश्यक है है कि भगवान से अनुराग हुए बिना संसार से वैराग्य नहीं
हो सकता इसलिए प्रथम भगवान से अनुराग करना होगा ये 2 विरोधी बातें और दोनों के
प्रमाण हैं तो हमारे संसार में कोई बाबा जी आपको ये सुना देंगे कि बैराग करो इसके
बाद अनुराग होगा 1 बाबा जी आएंगे वो कहेंगे अनुराग करो तो बहराज होगा तो आप
कंफ्यूज्ड हो जाएंगे सही क्या है प्रथम क्या परमावश्यक है प्रैक्टिकल कैसे हो वेद
में कहा गया उपासते पुरुष येयकामाशतेशुक्रमेत धतिबर्तंतधीराह मुंडको परिशत तीसरे
मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र संसार से वैराग् पहले तब अनुराग हो और ये तो बड़ी
कॉमन बात है राम भजन बिनू मिट न कमा थल बिन तारू का बहूकी जामा स्थल में ही पैदा
होगा आकाश में नहीं होगा ऐसे ही बिना भगवान में मन लगाए संसार की कामनाएं नहीं
जाएंगी यानी बेराग नहीं होगा बराग माने क्या होता है पहले यह समझ लीजिये ये बई
मानें रही और राग माने अटेचमेंट आ सकती लगाओ मन का और बैराग का उल्टा अनुराग या
राग मन मन का अटेचमेंट ो बैराग अनुराग दोनों विरोधी चीजें हैं तो संसार से वह राग
का मतलब राग न हो ये राग शब्द भी बड़ा बारीक है राग किसे कहते हैं राग 2 प्रकार का
होता है 1 अनुकूल भाव से 1 प्रतिकूल भाव से दोनों का 1 फल है अनुकूल भाव से तो आप
जानते ही हैं माँ से प्यार करते हैं बाप स बेटे से बी बी से ये जो आपका मन का
टेटमेंट हैं ये अनुकूल भाव से है और प्रतिकूल भाव से भी आप करते हैं वो कैसे किसी
से दुश्मनी हो गई उसको द्वेश कहते हैं तो दुश्मनी हो जाने से क्या होता है वही
होता है जो प्यार होने से होता है क्या मतलब निरंतर चिंतन जलन जैसे अपने प्रिय के
मिलने के लिए 1 प्रिय जलता है कब मिलेगा वो कम मिलेगा ऐसे ही दुश्मन के चिंतन से
भी जलन होती है वो दुश्मन हृदय में आता है ध्यान 2 इस वक्त पर वो दुश्मन हृदय में
आ जाता है बैठ जाता है समा जाता है जिधर देखो वो दुश्मन है उसको मैं देख लूंगा
उसका मैं मर्डर कर दूंगा ऐसे ही चिंतन करता है दुश्मन का दोस्ती और दुश्मनी गमारी
भाषा में उसी को कहते हैं राग और वे इन दोनों का 1 तरीका है 1 फल हैं फल क्या मन
तदनुरूप हो जाए जिससे प्यार हो वो मन में समा जाए जिससे दुश्मनी हो वो मन में समा
जाए देखो गोपियों का प्यार था भगवान से तो जित देखूं तित श्याम मई है बटन में घाटन
में बीथिन में बागन में बिचन में बेलिन में बाटिका में बन में दरन में दिवारन में
देहरी दरी चन में सब जगह श्याम, सुंदर को देखती थी जिसको वेद कहता है सर्वं खल
विदम ब्रह्म ज्ञानी सब जगह ब्रह्म दर्शन करता है भक्त सब जगह सीता राम राधे श्याम
को देखता है हमार राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहीं जगत सीय राम मय
सब जग जानी बासुदेव सर्व मित समात्मा गीता पुरुखबेद्गमसरबम जद भूतम
जचभाब्यममाश्वेत विद ये सब शास्त्र वेद कहते हैं कि प्यार में सर्वत्र उसी की
फिल्म होती है kancluzonashe shisupalकंs raवण इन लोगों का हाल था
siनससमबिशमस्तिष्ठन भुंजाना परजटनमहीम चिनतयानोरिसिकेशो मा पाश तन मयम जगत कंस
दशमस्कंध के दूसरे अध्याय का चौबीसवां लोक कंस का क्या हाल था खाना खा रहा है इसमे
भी श्रीकृष्ण है थाली फेंक दिया पानी पी रहा है इसमें भी श्री कृष्ण ने गिलास फेंक
दिया इसमें भी श्रीकृष्ण है कपड़ा फाड़ रहा है सारे दरबार के लोग कहीं पागल हो गए
राजा साहब क्या हो गया है इनको इनको सब जगह नहीं दिख रहा अपश्चाततनमयम जगत तन मे
सारा संसार श्री कृष्ण में तो वो भी गोल हो गया कल सभी और गोपियां भी क्योंकि मन
तद्रूप हो गया दुश्मनी में श्री कृष्ण मय हो गया मन उधर गोपियों का प्यार में तन
मय हो गया तो भगवान का फल मिल गया इसी प्रकार संसार में जहाँ प्यार होगा उसका फल
मिल जायेगा जहाँ दुश्मनी होगी उसका फल मिल जाएगा क्या फल मरने के बाद उसी को
प्राप्त हो जायेगा जड़भरत सेरी के परमहंस ज्ञानी 1 हिरनी शेर के डर से भागी और नदी
में कूद गई प्राण बचाने को वो गडभिड़ी थी नदी में उसका बच्चा गिर गया वो तो भाग गई
वहीं नहा रहे थे जडभरत उनको दया आ गई कि तुरंत का पैदा हुआ बच्चा डूब जाएगा मर
जाएगा उन्होंने उठा लिया अब हिरनी तो भाग गई अब उसको अप ले आये आश्रम में और अपना
गाय भैंस का दूध पिलाया और जैसे हम संसार में किसी को खिलाते पिलाते और बड़ा करते
हैं वो सब किया तो अटैचमेंट हो गया छोटे बच्चे चाहे गधी, के हो सबको अच्छे लगते
हैं और बार बार उसका असर और उससे बात कर रहे हैं उसको खिला रहे हैं तो मरते समय
उसी का चिंतन हुआ ध्यान 2 सब लोग मृत्यु के समय जिसका चिंतन होता है मृत्यु के बाद
उसी को प्राप्त होता है भक्त्या वेश मनो यसमेन जिसमें मन अटैच होगा उसी का चिंतन
होगा संसार में लोग कहते हैं न अरे वो जो अमेरिका में है ने बिटिया उसको बुला 2
आखिरी समय में देख लें अरे जिंदगी भर तो देखा है अरे नहीं आखिरी समय का देखना हो
रही है अरे उसी को प्राप्त हो जाओगे भगवान भगवान नहीं मिलेंगे हमे भगवान नहीं
चाहिए जी तो जिसका चिंतन होगा इसलिए जड़ भरत को हिरन बनना पड़ा मरने के बाद तो राग
और द्वेष दोनों का नाम है राग इन दोनों से रहित हो मान शब्द पर ध्यान 2 मन हाथ पैर
आँख का नाक नहीं है कपड़ा छोड़ दिया और लंगोटी लगा लिया जंगल में पेड़ के नीचे बैठ
गए ब्रक अरे ऐसा नहीं होता कोई बिरक मन रागदेश रहित हो फिर सारी पृथ्वी का राजा
प्रह्लाद ध्रुव अम्बरीश बड़े बड़े महापुरुष जो हमारे इतिहास में हुए 7 नाइंटी, नाइन,
नाइन, परसेंट, महा पुरुष बाल बच्चे वाले राज्य किया करोड़ों वर्ष युद्ध भी किया
अर्जुन है अनुमान है बड़े बड़े मर्डर किये लाखों मन में मन बाहरी त्याग से कुछ नहीं
होगा ये तो दुनिया को ठगने के लिए बेवकूफ बनाने के लिए हमारे इस कलयुग में लोग
बाबा जी बनकर बैराग का नाटक करते हैं नाटक और बड़े बड़े समझदार प्रणाम करते हैं बड़े
त्यागी जी हैं बड़े बैरागी जी हैं बाबाजी बेहरागबेरागी नहीं है वो बेवकूफ बना रहा
है रुपया तुगुनाकरेंगकरोड़ पाती हो के फरार हो गया ओ बाबा रोज आप लोग सुनते हैं
देखते हैं भाई राग माने मन का टाचमेंट न हो और अटाइटमेंटमाने राग और द्वेष दोनों न
हो किसी को दोष मत 2 ये माँ ये बाप बेटा हमारे मन में आकर भगवान को नहीं मिलने
देते भक्ति नहीं करने देते अरे तुम लाए हो क्या तुम मत लाओ अरे वह जाते ही नहीं
अरे ऐसी बात न करो देखो 1 डाट लगा दे बेटा बाप को बीबी पती को फिर क्या होता है
बोल अब क्या हुआ चला गया मन से उसकी तरफ देखने को मन नहीं कर रहा है तो आप तो कर
लेते हैं सब कुछ है कर लेते हैं 1 सेकेंड में कर लेते हैं खाली यह डिसिजन हो जाए
यहाँ हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा बस मन हट जाएगा यहाँ सिद्ध होगा स्वार्थ वहाँ
अटेचमेंट हो जाएगा हो जाएगा करना भी नहीं पड़ेगा देखो 1 लड़की होती है पिता की 18
20 साल तक जब तक शादी नहीं होती बाप से प्यार, बा से प्यार बाप के सामान को अपना
सामान बताती हैं बड़े रोप से अपनी सहेली को ये देखो हमारा टेलीविजन देखो हमारे पापा
लाये थे ये हमारा मकान है लेकिन जैसे ही साथ चक्कर लगाया किसी लड़के का अ ससुराल
गई सब उल्टा हो गया ये मेरा घर है ये मेरी गाड़ी है और घर व 2 भैया का है क्या बाप
ने कहा के अभ्यास करो यह तुम्हारा घर नहीं है साधना करो नहीं हो गया रात को चोरी
हो गई ससुराल में सबेरे सब रो रहे है वो भी रोने लगी अरे तुझे क्या हुआ कल मेरा हो
मेरी वो वो सब चला गया अरे वो तेरा तेरा तेरा हो गया 1 सेकेंड में 1 लड़की जा रही
है 1 लड़के ने 1 शब्द बोल दिया आई लव यू उसने देखा गुस्से में चप्पल की तरफ उसकी
सहेली ने कहा इसी से सगाई हुई है तेरी अच्छा अब उसको देखने की लालसा हो रही है सब
उल्टा हो गया यह कैसे कर लेता है आदमी खाली डिसिजन बुद्धि में हो जाए इससे स्वार्थ
सिद्ध होगा बस प्यार हो गया और तुरंत कह दे अरे नहीं मैंने तो मजाक किया था फिर
बैराग हो गया तो हम सब लोग सब कुछ कर सकते हैं खाली बुद्धि गड़बड़ कर रही है जो अनाध
काल से हम 84 लाख में घूम रहे हैं बुद्धि मन का दोष नहीं है यह बुद्धि जो कुछ कहती
है जो डिसीजन लेती हैं मन को वहीं करना पड़ता है आप लोग दिन में नाइटी परसेंट बर
करते हैं बेमनी से सबेरे उठते हैं बेमनी से 6 बज गए है उठना पड़ेगा ऑफिस जाना है
दुकान जाना है बाल बच्चों को चाय नाश्ता बनाना है उठो बे मनीष फिर ऑफिस गए वहाँ
दिन भर एक्टिंग कर रहा है हर 1 से हाथ में लाता है धोखा बी शो उसका अपना प्यार तो
अपनी बीवी अपनी माँ अपने बेटे में है ये जो दिन भर ऑफिस में लोग आ रहे हैं इनसे
मुस्करा कर जो हाथ मिला रहा है ये प्यार बार नहीं है लेकिन करना पड़ता है ऐसा नहीं
करेंगे तो संसार में लोग पागल कहेंगे तो हमको सब अभ्यास है हम लोग जब जहाँ चाहे
वहाँ प्यार करे न चाहे न करे खाली बुद्धि में निश्चय लाना ये हमारा काम वो निश्चय
अपनी बुद्धि से नहीं होगा शास्त्र, वेद और भगवान की बुद्धि से अपनी बुद्धि को
जोड़ना होगा देखो हमारे संसार में नाइटी नाइन परसेंट पब्लिक के जो मुकदमे होते हैं
कोर्ट में तो पब्लिक तो नहीं जानती कानून तो कानून के वकील होते हैं कुछ थोड़े से
बाकी लोग तो उस वकील को दे देते हैं फीस वो मुकदमा लड़ता है वो जैसा कहता है देखो
ऐसा बयान देना कोर्ट में वो बे पढ़ा लिखा वैसे ही बोलता है दूसरा वकील हार गया
गिरा कर के इस अपढ़ गवार को हम तोड़ दें डटा रहा हो उसने कहा हमारे वकील ने कहा इसके
अलावा कुछ नहीं बोलना चुप रहना गलत बोल दिया तो तुम जानो तुम मरोगे तो वेदों में
भगवान ने जो आज्ञा दी है संतों ने जो आज्ञा दी है वो मानना है वो करना है उससे
बुद्धि को जोड़ना है अरे देखो आप लोग इंग्लिश पढे होंगे हैं 1 शब्द जब आप इंग्लिश
का पढना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं स्पेलिंग रटते हैं पोते की
तरह रटते हैं समझ कर के नहीं पढ़ सकते इंग्लिश यहाँ पर ए बोल रहे हैं यहां ई बोल
रहे हैं यहां डबल हैं यहाँ साइलेंट है ये सब क्यों है ये इंग्लिश में चुपचाप रटो
तो इंग्लिश के विद्वान बनोगे वह क्यों क्यों किया तो घर बैठो आज हमारे हिंदी में
ऐसा नहीं होता संस्कृत में ऐसा नहीं होता जो लिखा है वही पढो होगा तुम्हारी भाषा
में हमारे यहाँ जो कायदा है उसको मानना पड़ेगा हम मानते हैं देखो हम लोग बैंक से
रुपया निकालते हैं अपना जमा किया हुआ और जमा करते हैं है टिकट लेते हैं ट्रेन में
जाते हैं हाँ जहाज में जाते हैं टिकट लेते हैं हाँ तो कैसे करते हैं पहले रुपया दे
दिया 1 लाख और कहा रसीद बना 2 रुपया ले लिया उसने गिना और रसीद बनाया अगर आप पहले
कहते हैं रसीद लाओ तो रुपया दे और वो कहता रुपया लाओ तो रसीद दे कोई काम न होता
दुनिया में अरे वो झूठ बोल दे 1 लाख कहा है 10 हजार कम है इसमें do bahar, ho
hazar sansar karte he ota bcca स्कूल जाता है गरम गरम जलेबी देखता है गर्म गर्म
जलेबी लेकिन आज पैसा नहीं लाया मम्मी से तो तो लार को पी लेता है चौ जाता है इसे
देखता हुआ जलेबी बुद्धि कहती है ले ले रे पिट जायेगा चुप मन कहता है ले लो बुद्धी
कहती है खबरदार मेरा और डर पडेगा चुप चाप चलो चलो स्कूल कल पैसा ले आना तो फिर खा
लेना देखो यह 5 साल का बच्चा उसका भी मन बस में है बुद्धि के अनुसार चल रहा है ऐसे
ही अगर हम अपनी बुद्धि में पक्का विश्वास भर ले की हमारी आत्मा का आनंद संसार में
नहीं हैं ये मटीरियल है संसार ये शरीर के लिए बनाया गया है आत्मा के लिए नहीं
आत्मा परमात्मा का अंश है उसका आनंद परमात्मा में है और शरीर का सब्जेक्ट संसार है
देखो ये आपकी आँख हैं हैं ये कान हैं है दोनो मैटेरियल हैं हाँ माँ के पेट में
शरीर बना है न है 1 ही चीज से बना है रज बीज से है लेकिन क्या बात है कि हम कान से
नहीं देख सकते आँख से नहीं सुन सकते साइंस आपको बताएगी ऐसा है कि वो इसमें वो
शक्ति हैं इसमें वो शक्ति नहीं है तो कान का सब्जेक्ट है वो खाली सुनना है शब्द है
आक का सब्जेक्ट रूप हैं तो जब मटीरियल मटेरियल में इतना बड़ा भेद है कि आँख से कान
का विषय ग्रहण नहीं होता तो फिर आत्मा का विषय परमात्मा इस संसार से कैसे मिलेगा
के बंडल पर सो जाओ 1 करोड़ करोड़ करोड़ स्त्रियां थी बैराग हुआ तो दुतकारते हुए भागे
संसार छोड़ के यहाँ आनन्द नहीं है अरे हमारे संसार में तो लोग हैं देख लो पूछ लो
कोई ऐसी चीज तो नहीं है हम क्या चाहते हैं 1 करोड़ 1 करोड़ वाले से मिल लो उससे
पूछो गुंबई तुम्हारा क्या हाल है तो यही कहेगा कि क्या बताएं क्या हाल है नींद की
गोली खा के तो सो पाता हूँ और कहीं जाता हूँ तो डरता रहता हूँ कोई गोली न मार दे
क्या जिंदगी है जी हैं 1 जिंदगी है लोग नमस्ते करते हैं कब तक जब तक वो पीएम हैं
कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर हैं रिटायर हो गया तो फिर 1 किनारे बैठ के क्या करे बुद्धि
से खूब सोच के विचार के शास्त्रों के अनुसार जब डिसीजन ले ले मनुष्य के हम शरीर
नहीं हैं आत्मा है हमारा सब्जेक्ट परमात्मा है शरीर का सब्जेक्ट संसार है दोनो
आवश्यक है शरीर नहीं होगा जो राधे राधे भी नहीं निकलेगा बीमारी हो जाएगी शरीर में
अगर तो 2 कौड़ी का हो जायेगा महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार कहलाते हैं अभी कुछ दिन
पहले की बात है उन्होंने खाना छोड़ दिया यह रोटी दाल चावल कुछ भी खाना पीना व्यर्थ
है हम ऐसे रहेंगे 45 दिन में चक्कर आने लगा तो सामने कुछ स्त्रियाँ 1 गाना गाती
हुई जा रही थी उस गाने का भारी था तानपूरा के तार कसो नहीं तो आवाज नहीं आएगी
लेकिन इतना न कसो की तार टूट जाए महात्मा बुद्ध ने सुना मैने क्या है बे पढ़ी लिखी
स्त्रियाँ इतनी योग्यता की बात कर रही है हमको उपदेश दे रहे हैं कि अंडबंड और अनेक
प्रकार के मिष्टान खाने के चक्कर में न पड़ो लेकिन अगर, विटामिन, प्रोटीन, सब ठीक
ठीक नहीं मिलेगा तो भी काम नहीं चलेगा पर जाओगे बीमारी हो जाएगी इसीलिए भगवान ने
अर्जुन से कहा युक्ताहार विहार स् अर्जुन ठीक ठीक खाना पीना सोना सब चीजें साइंस
के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से शरीर के लिए करना पड़ेगा जब तक जीवित हैं ज्ञानी हो
चाहे भक्त हो चाहे राक्षस हो सबको मनमाना नहीं चलेगा और जो करेगा और करते हैं
शराब, पिए जा रहे हैं हम मनमाना खाये जा रहे हैं साल में ही ढेर हो गये बुढ़ापा आ
गया कैंसर हो गया को कुछ हो गया कुछ हो गया मर गया मर जाना भी कोई खास बात नहीं
जाने दे उसको लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक नार्मल तो रहे वो भी नहीं रहेगा बीमारी
होने पर तो शरीर के लिए संसार है आत्मा के लिए परमात्मा हैं यह डिसिजन जितने
परसेंट नोट करो जितने परसेंट पक्का होगा उतने परसेन्ट संसार से राग द्वेश दोनों
जायेगा ऐसे नहीं जायेगा लेक्चर सुनने से पढ़ लेने से निश्चय बुद्धि में लाना है और
यह तब होगा जब डिटेल में सोचना होगा संसार में सुख नहीं है ये कैसे कहते हैं संत
लोग हमको तो मिल रहा है ये जो मिल रहा है ये क्या है लगता तो है सुख लेकिन ये कैसे
खत्म हो जाता है यह भी समझ में नहीं आता उसी बाप को उसी माँ को उस बीबी को चिपटाते
हैं 1 समय बहुत सुख मिला दोबारा कम जाओ बेटा खेलो और जरा सा उसने अपमान कर दिया
देखना उस माँ को बाप को बेटे को ये भी हो गया यह सब सोचना होगा गहराई से हम मनुष्य
हैं हमने ज्ञान शक्ति भगवान ने दी है ये कुत्ते बिल्ली गधे नहीं सोचेंगे कुत्ते
बिल्ली गधे वहीं काम कर रहे हैं वहीं हम भी करे तो फिर मनुष्य का है वो तो कुत्ते
बिल्ली गधे हमसे अच्छे इतना बलवान शेर लेकिन साल में 1 बार विषय भोग करता है हम
बड़े ज्ञानी बनते हैं और रसगुल्ला चाहिए माँ का प्यार चाहिए बीबी का भगवान के बारे
में नहीं सोचते तो पशु तो हो ही गए क्योंकि पशु के पास भी वो ज्ञान नहीं है भगवान
के सोचने का हमारे पास भी नहीं है हम पशु से बदतर हैं हम का हमारा जो प्रथम ज्ञान
है वो ये पक्का हो कि संसार में आत्मा का सुख नहीं है इसलिए संसार से न अनुकूल भाव
से प्यार करना है न प्रतिकूल भाव से इसका मतलब उदासीन देखिये आप लोग बाजार जाते
हैं किसी को चप्पल खरीदना है बाजार में घुसे ये मिठाई की दुकान मिली पहले और ठीक
आगे गए कपड़े की दुकान मिली और आगे गए हैं चप्पल की गई तो बाकी दुकानों से हम लड़ाई
नहीं करते तुम यहाँ क्यों दुकान खोले हो मिठाई की हमको चप्पल चाहिए अरे बाबा तो
चप्पल की दुकान ले जाओ लड़के का हम किसी से नहीं लड़ते न राग न देश हम चले जा रहे
हैं बाजार लड़का है लड़की है यह बूढ़ा है ये बूढ़ी है ये सुंदर है ये कुरूप है
आइये आइये श्रीवास्तव जी अरे ये क्या हो गया अचानक अरे वो हमारा फ्रेंड हैं बहुत
लड़कपन का दोस्त है वो मिला है आज 10 साल बाद प्यार हो गया जो संसार से न राग हो न
देश हो इसका नाम और भगवान से द्वेष हो ना ये तो तभी होगा न जब भगवान के बराबर पावर
हो हमारी लगभग संसार में भी हम दुश्मनी उसी से करते हैं जो उन्नईस 20 का फर्क हो
टीवी का मरीज खाली पहलवान से दुश्मनी नहीं करेगा हाँ सोचेगा और इसके तो मुक्के से
हम राधे राधे हो जायेंगे कम्पटीशन जो होता है अपने बराबरी में होता है न 1 भिखारन
की पीएम के लड़के से ब्याह करने की प्रतिज्ञा कर ले तो लोग कहेंगे पूरी पागल अपने
एरिया में सोचो उधर मत जाओ तो वह राग माने ध्यान रखो राग देश लेकिन भगवान से द्वेश
नहीं कर सकते पनामा अपराध हो जाएगा खाली राग ये द्वेश करने वाले जो महापुरुष हुए
हैं वो पूर्व जन्म के महा पुरुष थे अवतार ले लेके आए थे लीला में उनकी एक्टिंग है
वो फैक्ट नहीं है जैसे पिक्चर में बाप बेटे दोनों पिक्चर में अगर होते हैं और बेटे
बाप की लड़ाई होती है वो लड़ाई फेक नहीं है वो कहानी है उसमें है ऐसा लिखा देखो रावण
जानता था राम भगवान हैं खरदूषण मो सम बलवंता इ नहीं को मारे बिनु भगवंता भगवान राम
भगवान मुझे पता है इसलिए मैं सीता का हरण करूंगा ताकि वो हमको मारे क्या बढ़िया
प्लान है दुश्मन जो होगा वो तो माइक होगा अज्ञानी होगा उसे क्या पता होगा ये कौन
है राम राम को भगवान कैसे मानेगा तो दुषद्वेसवभाव से भगवान के शरण ने नहीं जाना है
राग अनुकूल भाव से लेकिन प्रश्न ये है पहले दई राग भी हो की पहले अनुराग हो फिर
समझाएंगे
